जय श्रीराम > 


पोवारी 


9 - ८7 ON र owe US 
न जि, युद्ध मा हुशयारी, c 

नक़ नही परावनो, दान, सेवा, `. 
शासत्रानुसार राज्यशासन क > 
पुत्र को जसो प्रजा को पालन i 

यव सप्पाई क्षत्रिय को असली करम कही गई से ।। 
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7 मध्यभारत के वैनगंगा क्षेत्र में बसें 
छत्तीस कुरया पंवार(पोवार) समाज के कुल- 


A 
A 


१.अम्बुले(अमुले), २.बघेले(बघेल), ३.भगत(भक्तवर्ती), 
४.भैरम, ५.भोएर, ६.बिसेन, ७.बोपचे, ८.चौहान, 

९.चौधरी, १०.डाला,११.तुरकर, १२.गौतम, १३.हनवत, 
१४.हरिनखेड़े, १५.जैतवार, १६.कटरे १७. कोल्हे, 
१८.क्षीरसागर, १९.पटले २०.परिहार,२१.पारधी, 
२२.पुण्ड ,२३.राहंगडाले, २४.येड़े, २५.रिनायत, 

२६.राणा(राणे) २७.शरणागत, २८.सहारे, 
२९.सोनवाने, ३०. ठाकरे(ठाकुर), ३१.टेम्भरे 


पोवार समाज के वें कुल जों वैनगंगा क्षेत्र में नही आये- 


A .रनदिवे, २.राजहंस, ३. फरीदाले, ४.रावत, ५. 
PAN Y 


> पोवारी संस्कृति 


“हसला आपरो पोवार छत्तीस कुरया पंवार) समाज को हर पहलु जिनमा 
ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक असो अनेकानेक तत्व समाहित 
सेती जिनकी लक्क आपरी सम्पूर्ण पोवारी संस्कृति को निर्माण होसे अना 
A समाज की भ्राषा, समाज स्वीकृत मुल्य/मानदंड/ मानता आदि 
गाई तत्व समाहित सेती, संरक्षण करनो जरुरी से।"पोवारी सस्कृति 
शब्द मा समाज को हर पहलु को सम्प्रुवेश से अना यव आपरो परखा 
इनकी विरासत से जेला आमरो पुरखाइन ना युगो युगो वरी संरक्षित कर 
राखीसेत अज की पीढ़ी लक्र यव जिम्मेदारी से की आपरी पयचान अचा 
संस्कृति ला साबुत भी राखनों से अना नवी पीढीलाहस्तात्ंत्रित भी 
करनो से। 


जगत मा राज 
(कविता पोवारी मा) 


धरम को काज करनो से, 
जगत मा राज करनो से. 


कागकी कांव पर आता, 
स्वयं ला बाज करनो से. 


पंवारी जात को सबला 
_रोजही साज करनो से 


वा 


(माय बोली मा करो बात) 


आपरी इज्जत आपरो हाथ, 
माय बोली मा, करो बात. 
हिंग्लिश को प्रेम राखो पर, 
पोवारी ल्‌ नोको करो घात. 


असो करयात त बिगड़ जाओ, 
टूटे माला फिर बिखर जाओ. 
पाय खाल्या ल्‌ जमीन निष्ठे, 
टोंड मा रह जाए टोंड की बात. 


देखाओ मा बहुत भाग्या सेव, 
सोयात नहीं तुम्हीं जाग्या सेव. 
SRI मूंद स्यार गा पोवार भाऊ, 
करो नोको शुभ दिन ला रात. 


बोली त आय समाज की डोर, 
कम न होन देव गा एको जोर. 
एकता ल बढ़े जी ठाट पोवारी, 
येन जगत मा रहे ऊंचो माथ. 


तुमेश पटले "सारथी" 
केशलेवाड़ा (बालाघाट) 


(जगत मा राज) 


धरम को काज करनो से, 
जगत मा राज करनो से. 


काग की कांव पर आता, 
स्वयं ला बाज करनो से. 


पंवारी जात को सबला, 
रोज ही साज करनो से. 


बोल से आपरो मीठो, 
बोल पर नाज़ करनो से. 


भोज को ओज से मोठो, 
ओज ला ताज करनो से. 


माय गड़कालिका घट मा, 
जाप ही आज करनो से. 


नुर 


"m मन को फासला |. A 


हरेक 36 कुल पोवारी समर्थक व्यक्ति को संग 
VC घोवारी चोली से मजबूती को प्रमुख अंग 


am. d » 


> मानो पोवारीला येन qu को प्रमुख अंग” 
नितांत जरुरी से पोवारी बोली को प्रतिपल “थु 


- 
"di 
ý + 


. यदि पोवारी नहीं आव त आय जाये.. 
. STE पर सेजन त मंजिल भी मिल जाये 


: साथ सन्को मिले लका हाम्रो से ~ 
` पोर्वारी बोली बोलेव ल मिट जायेती मन का फास 
A X ऋषिकेश गौतम १३/०२/२०२३ | 
P कट 


पोवार(पंवार) समाज का इतिहास 


872 की जनगणना के अनुसार सेंट्रल प्रोविन्सेस प्रान्त 
६ में बालाघाट, सिवनी और भंडारा( गोंदिया शामिल) 


जिलों 


कपास नगर धन | 


7l. The Ponwars trace their origin to the Rajput class of the same name ( Pramaras) 
Peaware 92,950. who wore settled in Malwa, but their first appearencein these parts 
dates from not much more than a century ago, when they settled 
at Nand n near | k in the Nagpur district. Here they 
erected a furt and located t selves in numerous villares, and as 
time went on they extonded themselves over Amb h and Chandpur, east of the Wain 
ganga. Some of the members of this caste accompanied Chimaji Bh i in the Cuttack 
expedition, and on their return received as & ard for their serv lands in Lanji and 
other tracts to tho west of t! at district. In the Seoni dis- 
trict the Ponwars ceume first to S nd ultimately into Katangi, re- 
cently transferred from Seoni to | r 
growing rice, and are a very enterprisi j 
that the work of colonisiug the Balaghat district is going on. 


gbat 


पोवारी 


सब्‌ की प्यारी भाषा मोरी पोवारी 
सब लक्‌ से मधुर मोरी पोवारी!! १!! 
शब्द शब्द सिज्‌ से शहद वानी 
सब को जबान्‌ पर मिठास पोवारी!!२!! 
गरो की माला बनसे शिव धानी 
त्रिलोक मा बी गुंजे छत्रानी पोवारी ३! ! 
किशन की बासुरी की धुन धुनी 
जन मन पोवार की पैचान पोवारी!!४!! 
घर गृहस्थी मा माय जानकी 
|. पेरम्‌ मा राधा बनी मोरी पोवारी!! ५!! 
जहर घोल लुप्त मिठो पाणी 
जयचंद करे खंड खंड पोवारी !!६!! 
शान्‌ बान्‌ ला बचावन साती 
जागे आता हरेक पोवार पोवारी !!७!! 
काली बनकर शिश काटो जन 
जब्‌ बात आये सम्मान की पोवारी!!८!! 
सोया भूल्या नवजवान मन ला 
जगावन उठे कलम मोरी पोवारी!!९!! 
मी जगावु आता गरो कटे चले 
अस्तित्व नही मिटन देवू पोवारी!! १०!! 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 
श्री छगनलाल रहांगडाले 
खापरखेडा 


(निच निव नित मिव PR निव PY (त नित मत PR मित नित लत मश नव मत मि मत नज मि नव निशान 


शिव जयंती 
(कविता पोवारी भाषा मा) 


शिव रात्री को आयी से, पावन पर्व महान 

चलो मनावो शिव जयंती, दिल खोलकर। 
संकल्प को दिन से, सोडो बुरा व्यसन 

रहो सब संग, चांगलो करो व्यवहार।।१।। 


जब जब धरम को, करन लग्या घात 
हर तब धरापर भारी, बढ़ेव पापाचार। 
महाशिवरात्री की, आयी पावन वा रात 
प्रगट भयेव धर्म रक्षक, भोला शंकर।।२।। 


हर बल्ला हर हर, महादेव की से हाक 
शिव भोला नाथ दूर करो, सबको दुःख। 
हर पुकार करन लग गया, दु:खी कष्टी लोक 
ओम नमः शिवाय को मंत्र मा मिल से सुख।।३।। 


जनम भर को रिस्ता, जोड़ो शिव बाबा संग 0 
मोहमाया को बंधन तोड़ो, बन जाओ नेक। ^ 
महादेव ओम शांती को बोल, प्यार को चढ़से रंग 
शिव बाबा से सबको, परमात्मा एक।।४।। 
शिव रात्री ला होसे, शिव को अवतरण 
ज्ञान गीता सांगसे, देसे धर्म उपदेश। 


शिव को झेंडाला करो, सब जन वंदन 
शिव रात्री को से, सबला धर्म संदेश।।५।। 


९२७२११६५०१ 


विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा || 
चाणक्यसूत्र 


वृद्धजन की सेवामा विनयको नम्रताको मूल से । 
विवरण- 


विनय अर्थात्‌ नैतिकता, नम्रता, उचितज्ञता, शासन कुशलता, आदि 
रूपवाली सत्यरूपी स्थिर संपत्ति* जो अनुभवी बुजुर्ग लोगइनकी 
सेवामा 
श्रद्धापूर्वक बारबार ज्ञानार्थी को रूपमा उपस्थित होत रहै लक च प्राप्त 
होसे । 


मनुष्यला बुजुर्गइनको सत्संग लक सत्यरूपी स्थिर धन प्राप्त होय सकसे। 
मनुष्य विद्या, तपस्या और अनुभव लक ज्ञानी व सत्य को यात्री बनसे। 


बुजुर्गइनको पास जायकर उनकी योग्य परिचर्या करके जिज्ञासु या शुश्रूषु 
बनके रव्हनोला वृद्धसेवा कह्यव जासे । 


सत्य पथ पर अनुभवी धर्मवान बुजुर्ग लोगईनको पास बार बार जाये लक 
उनकी विद्या, तपस्या तथा उनको दीर्घकालीन अनुभवोंको लाभ 
उठावन 
को अवसर मिल जासे । 


बुजुर्ग लोग आपलो किनारों को बाहर बव्हनो त्यागकर आपलो नियत 

स्थान परा स्थित असीं शरत्‌ कालीन नदिको समान मर्यादापालक तथा 

कार्याकार्यविवेकसंपन्न रव्हसेत । दण्डनीति तथा व्यवहारकुशलता को 
पाठ असी ज्ञानी व धर्मवान बुजुर्ग लोगइनको द्वारा सीखता आहे । 


बुजुर्गइनको सेवालक विनय पूर्ण व्यक्ति आपलो नवी पीढ़ीला विनयको 
पाठ सिखाय सकसे अना व्यक्ति निर्माण को कार्य अच्छो लक कर 
सकसे। 
NEB p = > 


क॑ ड़ महादेव भोला Y Y 


महादेव भोव्ठा चौरा गडपरा 
गंगा जटाधर गौरिको शंकरा 


हातमा डमरूत्रिशूल धरता 
सिरपर चन्द्र शोभसे वरत्या 


पार्वतीको वर से कैलाशपर 
बसेव ध्यानमा भष्म तनपर 


E es संकट त्रिनेत्र धारय 
तांडव महामृत्युंजय 


अर्धनारीश्वर नटराज तुच 
नंदीकी सवारी महाकाल वुच 


आउात्तोरो द्वार उज्जैन मा घर 
d कुलदेवता महाकालेश्वर 


4& ८ सौ छाया सुरेंद्र पारधी 


धर्मो रक्षति रक्षितः 


(चितन, पोवारी भाषा मा) 


आमी आपलो धर्म, संस्कृति परम्परा की रक्षा करबिन त उनको कारण 
प्राप्त संस्कार आमरो जीवन मा शांति , सुख व आंनदका कारण बनेति। 
धर्म व संस्कृति धारण करनो यानी संस्कार जागृत करनो। 
जीनमा संस्कार सेत , ज्ञान से वय संसार मा सदा वंदनीय रहा सेत। 
आपलो धर्म , संस्कृति , पहचान छोड़के श्रेष्ठ उत्तम नही बनता आवनको। 
बहुत पैसा भय बी गयव पर परिवार संस्कार हीन से त्‌ सब व्यर्थ होय 
जासे।आमला असंस्कारित लोगइनको चक्कर मा पडके पतित बननो 
नाहाय। आमला सर्व सपन्नता को तरफ जानो से जहान सामाजिक 
सन्मान की प्राप्ति होसे । 


हरबोला हर हर महादेव _._ 


भोलेनाथ सदाशिव संभु ) 
तोरी जटा मा गंगा विराज माथा चंदा हाथ डमरु त्रिशुल तोरो साज, 

भोलेनाथ सदाशिव संभु 
हर बोला हर हर महादेव, 


गरो मा डोलसे सर्प मुंड की माला अंग भभुती सोहसे म्रग छाला, 
भोलेनाथ सदाशिव संभु 
हर बोला हर हर महादेव, 


9 
तोरा संगी सेत हजार भुत प्रेत ,पिसाच नंदी पर तु सेस सवार, 
भोलेनाथ सदाशिव संभु, 
हर बोला हर हर महादेव, 


देवी ,देवता ,दानव तोरो गुण गावत, 
माय गौरा संग तु सुहाव गणपती तोरो मान बढाव, 
भोलेनाथ सदाशिव संभु, 

हर बोला हर हर महादेव, 


कैलाश मा तु डमरु बजाव तांडव तोरो सबको मन भाव 
भोलेनाथ सदाशिव संभु 
हर बोला हर हर महादेव,, 


डम डम तोरो डमरू बाज संग संग गौरा गणपती सारो संसार 
भोलेनाथ सदाशिव संभु, 
हर बोला हर हर महादेव, 


विद्या बिसेन, बालाघाट... 


Asa माय बोली A 


मी वारी वारी जाऊ बलिहारी जाऊ 
मोरी माय बोली पोवारी मा, वारी वारी जाऊ, 


बोलो तो शहद वानी घुल से पोवारी , 
मायबोली हच मायबोली 
मी त वारी वारी जाऊ बलिहारी मी जाऊ, 
पोवारी वारी वारी जाऊ,मी जाऊ बलीहारी, पोवारी 
गाओ तो संगीत बन गुनगुनाव से पोवारी, 


सबको मन महकावसे पोवारी 
मी जाऊ वारी वारी,मी जाऊ बलिहारी 


सभ्यता संस्क्रति बोली लक झलकसे 
'पोवारी सबला एकता को पाठ सिखावसे पोवारी, 
मी जाऊ वारी वारी,मी जाऊ बलिहारी, 


संस्कार की परिपाटी सिखाव से पोवारी, 
सोच सच्ची मन मा जगाव से पोवारी, 
मी जाऊ वारी वारी मी जाऊ बलिहारी, 


रिती रिवाज नेग दस्तुर मा से न्यारी सबले अलग से हमरी पोवारी, 
मी जाऊ वारी वारी मी जाऊ बलिहारी, 


संजोयके राखो येला बोली भाषा की किर्ती से निराली, 
माय बोली भाषा की मी बलिहारी मी जाऊ वारी वारी, 


सब बोलो तो पोवारी सब समझो तो 
'पोवारी मन ला लगाओ त पोवारी भाऊ बहिनी 
सिखो लिखो त पोवारी, 
मी जाऊ वारी वारी मी जाऊ बलिहारी।। 


मात्र भाषा दिवस की सबला हार्दिक सुभेच्छा से जी.) 


विद्या बिसेन 
बालाघाट |. 


सत्संग 


कसो बखानु महिमा सत्संग की, 

या जंजीर जुड़ी से दुयमन की। 
सत्‌ रव्ह या ना रव्ह मजा होना संग की, 
नहीं त तस्वीर बदल जासे सत्संग की।। 


ज्ञानी संग बसों, ज्ञान मिलें सबरंग को, 
अज्ञानी संग बसों, तो भी ज्ञान मिलें मनरंग को। 
पापी संग बसों, तो भी पाप घटे अंतरंग को, 
लोभी संग बसों, तो लोभ घटे बदरंग को।। 


संगी कसो भी रव्ह खुद ला चिन्ता होना जीवन की, 
महिमा मन मा होना सत्संग की। 
संग छुटनो, संग जुड़नो पारी आय जीवन की, 
संग संग को फर्क समझनो गरज आय जीवन की।। 


माय बोली को सत्संग मा महिमा बढ़े समाज की, 
माय बोली पहचान आय पोवारी रंगत की। 
माय बोली दिवस पर करो कदर संगत की, 
लिखों पोवारी, बोलों पोवारी गांठ बांधो पंगत की।। 


यशवन्त कटरे 
२१/०२/२०२३ 


घट्यो राजा को। 


करीस ज्ञानी गिनको।। 


कर राज खोलिन, गड़यो सिंहासन को। 
यो सिंहासन बत्तीस पुतली को।। 


किन हाथी ~ गो देवन anti 


बेजान पुतली हास ऊठीन, आसा य काम येला सम्हालन को 


f "E को।। 


करीन बखान आपरो राजन को। 
ही, प्रताप मिल से देवन को।। 
पा 
जबलपुर १७/०१/२०२३ 


सांग से 
कोन कसो vu 
ये बिचार सांग से 
आज काल को नेता कसो 
येव्‌ अज को जन जान्‌ से.. 


चुनाव को रंग रंगी लक्‌ 

दिल को कोरो कागद पर 
कोन को नाव लिखनो से 
हात को बोट समज्‌ से... 


चुप कहां कब्‌ रव्हनो से 

कोनतो जागा खनकनो से 
जान्‌ सेत दिल मन नयन 
चेहरा की चमक सांग से... 


दिल मा लगन केती से 
मानुस को कंठ बोल से 
चेहरा को हाव भाव देख 
वोको स्वभाव सांग से... 


आसू डोरा मा छुपाय ठेय 

कहां पडनो बादर समज्‌ से 

पानी को रुख कब्‌ बदलनो 
तुफान हवा को गुन बोल्‌ से... 


समाज ला चहानेवालो 


आब्‌ से 
कोन जन्‌ की सैवा 
सूर्य चंदा मानव ला देखाव्‌ से... 


पोवारी 


घीवमा चुपड़ी रोटी जसी, से हामरी माय बोली 
परबत की उची चोटी जसी, से हामरी माय बोली. 


_पोवारी संस्कृति 


आमरो पोवार वंश को इतिहास राजा उदयादित्य, जगदेव पँवार 
जानकर होसे गर्वको एहसास। पँवार वंश मा भया बड्डा बीरबर । 


प्राचीन मालवकी होथी धरती वंश मा फैल्यो कलह को जहर 
एक महान रजधानी उज्जयनी। सम बिना मिली युध्दमा बड़ी हार। 


बीर पोवार राजा की कहानी सोडकर मालवा निकल्या पोवार 
ग्रीक इतिहास मा से लिखी। मध्यभारत पहुँच्या आखिरकार। 
त्यागी एक भयो नाथ भरथरी भण्डारा गोंदिया बालाघाट सिवनी 
जो पोवार वंशको आय योगी। क्षेत्रमा करन लग्या सब किसानी । 


बिक्रमसो शुरबीर शक्तिशाली पोवार वंश का सेत कुल छत्तीस 
होतो पोवार सम्राट बड़ो प्रतापी। वैनगंगा क्षेत्र मा बस्या इकतीस। 


अना राजा भोज बहु नामी 36 कुल की संस्कृति बड़ी न्यारी 
ES बीर चतुर्दश विद्याका ज्ञानी! बचाय कर ठेवनो पड़े या पोवारी। 


& इंजीनियर महेन पटले 


हमरी आपरी माय बोली 


या कसी हवा चली गली गली कली खिली 
० ९ पोवारी की गांव शहर गली गली, 
अता सबमा घुलन मिलन मचलती माय बोली पोवारी चली, 
या कसी हवा चली गली गली, 


॥ जे समझत होता कमजोर से अपरी माय बोली, 
ॐ) वोन पोवारी माय बोली ला शिखर पर पहुंचावन 

एकजुट मा टोली चली, 
i या कसी हवा चली गली गली, 


oy ४ काव्य पाठ लिखन लगया गीत कहानी 
गढ़न लगी देखो अता पोवारी बोली की 

r नवी किर्ती जगन लगी, 

या कसी हवा चली गली गली, 


सभ्यता की झलक संस्कार संस्करति की 
ललक सबको मन मा जगन लगी, 
या कसी हवा चली गली गली, 


सब मिलकर बचावबी माय बोली पोवारी ला 
असी सोच सबको मन मा जगन लगी, 
या कसी हवा चली गली गली, 


मिशाल बन धधक ऊठो गरज ऊठो नवयुवक मंडली 
m होना अपरी माय बोली ला, 

प्राथना, याचना मी करन लगी 

या कसी हवा चली गली गली कली खिली 

__ पोवारी की गाव शहर गली गली।। 


विद्या बिसेन, बालाघाट 
क्षत्रिय पोवार(पंवार) महासंघ, महिला अध्यक्ष A 


A 


सात फेरा 
मायको Ta 
कुल को वंश E 
E करन चली आयी... 
किरन को तेज लक्‌ 
कली मन मा मुस्कुरायी 
रोज पानी तुलसी ला 
दुय समय देन्‌ चली आयी. 
जीवन हाशी खुशी 
झुलत झुमर वा जग 
फोन की घंटी ठनकी 
बिजली कडक बरस गयी... 
माय की तुफान वानी 
तितर्‌ बितर्‌ मन कर्‌ गयी 
माय टुरी घर मंथरा बनी 
जीवन बेरंग करन चली गयी... 
माय अजी की लाडली. 
अमीरी मा पडीबडी सय्यानी 
छोड 
वोकी आमरी पसंत 
यन्‌ बात पर घर छोड चली गयी 
मजबुरी को नाव पर 
— भर को दर्द देय चली गयी.. 


रहांगडाले 
, २४/०२/२०२३ 


जिवन गती 


का सांगू मी येन जिवनकी गत / 
रयगयेव ढोबरा चलीगयेव सत /ध्रु/ 


पयले एकच घर दस-पंधरा'लोक रवत 
ओलाच एक घर कुटुंब परिवार कवत 
पर आता अलगलग भयगया मत //१// 


बिह्या भयेव, नहीं रवजन कसेव यंहानी 
मंग सांगो तुमरा टुरा बोहु देयेत का पाणी 
आपलंच दुनियामा रव्हसेव रत /२// 


लघुशंका जात होता,मांगत कुरा करन पाणी 
आता जेबनलाभी बस्न नहीं र नी 
मान गयेव पान io सारी पत 


पयले जेवन की पंगत केतरी छान लगतं होती 
बफेमा चप्पल जुता टाकशानी जेवण करसेती 
रीती गयी निती गयी,रही शान शो-कत //४/ 


आम्ही-तुम्ही बदल्या, बदलेव जमानो सारो 
आचार बिचार शुध्द ठेवो, भक्ती भाव धरो 
माया क चक्कर मा बदल जायेत मत /५/ 


डी.पी. राहांगडाले 
गोंदिया 


पोवारी साहित्य सरिता 
माय बाप 


माय बाप सारखो, से का दूसरो देव 
अनुभव का बोल, खावू नकोस भाव। 
प्रेम भरया बोल की, जमा पूंजी या ठेव 
सत्य को रस्ता धर, मन मा रहे हाव ॥॥१॥। 


पडसे एक दिन, पिक्या झाड का पान 

गत होसे तसीच, सब प्राणी की जान। 

मिट्या पापी यहा का, अहंकारी रावण 
बनो राम सरीखो, तब होसे कल्याण।।२।। 


दिस पाणी को वरया, कमल फूल मस्त 
चिखल नही स्पर्स, दुर्गुण को से अस्त । 
जनम मौल्यवान, काहे रहोत त्रस्त 
रोज हासी खुशीको, काटोना दिनरात।।३।। 


जब लक से स्वास, तब लक से आस 
पाच तत्व की काया, छोड़ जासे वू हंस। 
जीव कर बीचार, तोड़से मोहपास 
चांगलो काम पर, तर से भवपास।।४।। 


हेमंत पी पटले धामनगांव (आमगांव) 
९२७२११६५०१/दिनांकः२६:२:२०२३ 


अलौकिक राजा रानी, भोज लीलावती 


राजाभोज की भार्या होती लीलावती रानी। 
अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी ॥ 


धारानगरी होती मालवा की राजधानी ल 
भया यहां राजा भोज लीलावती रानी | 
प्रजा वत्सल शासक को रुप मा विख्यात, 
अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी॥ 


राजा रानी होता जसा शिव अना शिवानी | 
देह दुय होता सोच एक अन्‌ एक वाणी | 
प्रजा वत्सल शासक को रुप मा विख्यात, 

अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी॥ 


समता लक करीन शत्रुओं ला पानी पानी | 

सिंचाई लक आबाद करीन खेती किसानी | 
प्रजा वत्सल शासक को रुप मा विख्यात, 
अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी॥ 


राजा भोज होतो शौर्य शाली अना ज्ञानी | 
सलाहकार विश्ववंदित विदूषी महारानी | 
प्रजा वत्सल शासक को रुप मा विख्यात, 
अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी॥ 


भारतवर्ष ला मानीन माय माता वानी i 
शिक्षण ना धर्म धारा बहाईन गंगा वानी | 
प्रजा वत्सल शासक को रुप मा विख्यात, 

अलौकिक होता भारत का ये राजा रानी॥ 


इतिहासकार प्राचार्य ओ सी पटले 
शनि.25/02/2023. 
—— है है है है ह--------- 


चाणक्य सूत्र 
(पोवारी भाषा मा) 


> गतानुगतिको लोकः || ४७३ ॥ विवरण - 


e ^ ` बुद्धिमान्‌ लोग प्रकृत विषयपरा पूर्ण विचार कर 
अहितकर मार्ग त्यागकर हितकर जो से वोला 


E un स्वीकार करसेत। 


मूढ यानी मुर्ख लोग प्रकृत विषयपरा खुद काई 
बिचार न करके, दूसरो की पसंद या कह्यव 
अनुसार आचरण करसेत। काहेकि उनको 
पास वस्तु-विवेक करनेवाली बुद्धि नहीं रव्ह। 


ये सब अन्य लोगइनकी/दुसरो देशको लोगइनकी 
बंदर वाणी देखादेखी करसेत । 


| की दौड मा जसो घोडा बिना इतन उतन देखे, 
ड लगावसेतसोच ये लोग लोकप्रवाहमा बिना सोचे 
समझे परानो सुरु करसेत। 


— 


